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9. लोगों, विकास और पर्यावरण 


भारत में प्रधान मंत्री श्री | नरेंद्र मोदी अपनी उच्च स्तरीय संचालन समिति के साथ 
समय-समय पर समीक्षा करते हैं और सतत विकास लक्ष्यों (एसड़ीजी) की निगरानी 
के लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) को परिष्कृत करते हैं। 


टीम के लक्ष्य हैं: 


चल रही राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की जाँच करना और विकासात्मक 
चुनौतियों पर काम करना । राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों 
(एसड़ीजी) की निगरानी करना और वे नीतियों के परिणामों को वैज्ञानिक रूप से कैसे 
मापते हैं। 


समिति अपनी वृद्धि के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा की भी समीक्षा करती है । 
प्रभावी निगरानी के लिए, परिष्कृत आईटी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। 


॥7 लक्ष्यों और 69 टारगेट वाले 500 का उद्देश्य टिकाऊ, समावेशी और समान 
आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, सभी के लिए अधिक अवसर पैदा करना, 
असमानताओं को कम करना, जीवन स्तर के बुनियादी मानकों को बढ़ाना, समान 
सामाजिक विकास और समावेश को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों के एकीकृत और 
सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और पारिस्थितिकी तंत्र। 


प्रत्येक लक्ष्य के भीतर एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर, अग्रणी राज्यों / केन्द्र शासित 
प्रदेशों की पहचान की जा सकती है- 


. कोई गरीबी नहीं तमिलनाडु और पांडिचेरी 
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2. शून्य भूख - गोवा और दिल्ली 


3. अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण - केरल और पांडिचेरी 


नो 


गुणवत्तापूर्ण शिक्षा - केरल 
5. लैंगिक समानता - केरल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 


6. स्वच्छ जल और स्वच्छता - गुजरात, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और 
लक्षद्वीप 


7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा - तमिलनाडु और चंडीगढ़ 
8. काम और आर्थिक विकास - गोवा और दमन और दीव 
9. उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा - मणिपुर, दिल्ली और पांडिचेरी 


॥0. कम असमानता - मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, दमन 
और दीव और लक्षद्वीप 


।. सतत शहर और समुदाय - गोवा और अंडमान और निकोबार दवीप समूह 


2. भूमि पर जीवन - असम, छतीसगढ़, गोवा, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखंड, दादरा 
और नगर हवेली और लक्षद्वीप 


॥3. शांति, न्याय और मजबूत संस्थान - हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी 


5560 
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राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (\।F) राष्ट्रीय स्तर पर $DG की प्रगति पर निगरानी और 
रिपोर्ट करने में मदद करता है । 


2030 की समय सीमा को प्राप्त करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने कई पहल की हैं 
ताकि यह अधिक प्रभावी, संगठित और जवाबदेह हो सके। 


मानव और पर्यावरण सहभागिता: मानवजनित गतिविधियाँ और पर्यावरण पर उनके 
प्रभाव 


वरणीय और गैर- नवीकरणीय संसाधन 


संसाधनों को अक्षय और गैर- नवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा 
सकता है। अक्षय संसाधनों को प्राकृतिक तरीकों से फिर से बनाया जा सकता है जैसे 
कि सौर ऊर्जा सूर्य से गर्मी दवारा संचालित होती है और कभी बाहर नहीं निकलती 
है । ऑक्सीजन, पानी, सौर ऊर्जा और बायोमास अक्षय संसाधनों के कुछ उदाहरण 
हैं 

जबकि, गैर-नवीकरणीय संसाधनों को प्राकृतिक तरीकों से नहीं बदला जा सकता है 
और जल्दी से वे दर के रूप में खपत होते हैं जैसे कि खनिज और जीवाश्म ईधन 
जैसे तेल, कोयला और गैस जो कई वर्षो से क्षयकारी पौधों और जानवरों से प्राकृतिक 
प्रक्रियाओं दवारा उत्पादित होते हैं। 


ऊर्जा संसाधन 


नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा संसाधनों में एक प्रमुख भूमिका 
निभाते हैं। वैश्विक के लिए औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं, 
लेकिन जैसा कि वे गैर-नवीकरणीय हैं, मात्रा सीमित है और लंबी अवधि के लिए 
टिकाऊ नहीं है। जलवायु परिवर्तन का एक अन्य मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन के 
जलने के कारण है। जिस लकड़ी को हम जानते हैं, वह एक अक्षय स्रोत है, जब हम 
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पेड़ों को काटते हैं, तो यह फिर से उगता है लेकिन इससे वनों की कटाई भी होती है 
| 


जल संसाध 


पानी के प्रत्यक्ष उपयोग को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - 


घरेलू उपयोग 


कृषि उपयोग 
औद्योगिक उपयोग 
पर्यावरण के मुददे 
जैसे पर्यावरणीय मुद्दे 
> ग्लोबल वार्मिंग 
वायु प्रदूषण 
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जल प्रदूषण 

> ध्वनि प्रदूषण 

-> अंतरिक्ष प्रदूषण 

ताप प्रदूषण 

* एसिड रेन 

> कूड़ा निस्तारण 

VIND SINGH 82855460 

> ओजोन परत का हास जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग 

> ग्रीनहाउस गैस निकलती है > जलवायु परिवर्तन, आदि 
पर्यावरण में तीन घटक होते हैं: 


एक जैविक या गैर-जीवित घटक, जिसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 
जैसे, 


一 लिथोस्फीयर (चट्टानें, मिट्टी और ठोस हवा) 
जलमंडल (जल घटक) 


वायुमंडल (गैसीय लिफाफा) जिसे फिर से चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 
जैसे:- ४८ Troposphere + स्ट्रैटोस्फियर 


Pra 
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आयनोस्फियर, और 
एक्सोस्फेयर। 


273 


इस प्रकार भौतिक पर्यावरण के तीन मूल विभाजनों को कहा जा सकता है 
लिथोस्फेरिक पर्यावरण हाइड्रॉस्फेरिक पर्यावरण 
> वायुमंडलीय पर्यावरण। 


बायोटिक या लिविंग घटक में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में वनस्पति और जीव 
शामिल हैं। इस प्रकार जैविक वातावरण में विभाजित किया जा सकता है 


) पौधे पर्यावरण और 

(॥) पशु पर्यावरण। 

पर्यावरण प्रदूषण 

प्रदूषण के कई प्रकार हैं, वे इस प्रकार हैं: 


वायु प्रदूषण - वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योगो या छोटे कारखानों से निकलने 
वाली जहरीली गैसों या स्मोक के कारण होता है। 
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जल प्रदूषण - जैसे-जैसे प्राकृतिक जल संसाधन दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं, 
पानी की कमी होती गई है। जिन मुद्दों के कारण जल प्रदूषण होता है, वे झीलें 
और नदियाँ घरों, कृषि भूमि और कारखानों से निकलने वाले सीवेज, कचरे या तरल 
कचरे से भरी होती है। इनमें हानिकारक रसायन होते हैं जो जलीय पौधों और जानवरों 
के लिए पानी को जहरीला 


अपशिष्ट निपटान / कचरा प्रदूषण - जब उचित अपशिष्ट निपटान तंत्र नहीं होते हैं, 
तो कचरा जमा हो जाता है जो कचरा प्रदूषण का कारण बनता है। एक उचित 
अपशिष्ट निपटान प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित न करे 
| 


शोर प्रदूषण - शोर प्रदूषण तब होता है जब अत्यधिक शोर होता है जो दूसरों को 
परेशान कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाते हैं जैसे नींद की गड़बड़ी, 
सुनवाई हानि, उच्च रक्तचाप आदि । वे मुख्य रूप से मशीनों, परिवहन प्रणालियों, 
विमानों, ट्रेनों के शोर के कारण होते हैं।, आदि। 


प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं: 


जनसंख्या वृद्धि - जनसंख्या वृद्धि एक वैश्‍विक समस्या बन गई है। जनसंख्या 
वृद्धि पर्यावरण के क्षरण का प्रमुख कारण है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ, लोगों 
को इमारतों, अधिक खनिजों, अधिक पानी और अधिक ऊर्जा के लिए भूमि की 
आवश्यकता होती है। प्रभावों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, वनों की कटाई, बढ़ी 
हुई आबादी और भारी परिवहन आदि के उपयोग शामिल हैं। 


° शहरीकरण - जनसंख्या में वृद्धि के साथ, गाँवों से शहरों और शहरों में जाने वाले 
लोग अराजकता का कारण बनते हैं क्‍योंकि उन्हें पानी की कमी, स्वच्छता, सस्ती 
कीमत पर मकान, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, यातायात की समस्या, भीड़, ताजी 
हवा, जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही एक असुरक्षित 
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सामाजिक वातावरण। कृषि विकास - कृषि प्रथाओं से विकासशील देशों में 
पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान होता है। वे पर्यावरण को विभिन्न तरीकों से 
प्रदूषित करते हैं जैसे: 


रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कीटनाशकों का प्रयोग करें 
अच्छी सुविधाओं और अन्य सिंचाई प्रक्रियाओं का उपयोग करना । 
जैविक समुदायों में परिवर्तन करना । 


औद्योगिकीकरण - औद्योगिक क्रांति ने विनिर्माण, कृषि, पशुपालन और परिवहन 
में विभिन्न अन्य चीजों में भारी बदलाव लाया था। उचित उपचार के बिना, ये 
उद्योग जल प्रदूषण के कारण नदियों में अपशिष्ट जल का निर्वहन करते है। 
औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के 
परिणामस्वरूप, 


पेड़ों की कटाई के कारण वनों की कटाई । 
भूमि की खुदाई। 
भूजल के अत्यधिक निष्कर्षण के कारण भूजल स्तर का कम होना । 


वनों की कटाई - वन अपनी अर्थव्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक के लिए भारत 
में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई मिट्टी के कटाव, नदियों में 
अवशेषों की वृद्धि, बाढ़ और सूखे की समस्या जैसे विभिन्न मुद्दों को समस्या देती 
है। ग्रीनहाउस प्रभावों का बढ़ना जो वायुमंडलीय तूफानों आदि को नष्ट करता है, 
बाढ़ और सूखे के कारण कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाता है जिससे अर्थव्यवस्था 
को नुकसान होता है। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी, उद्योगों को कच्चे 
माल की आपूर्ति और भवन निर्माण के मामले आदि शामिल हैं। 
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> इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) - इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और कंप्यूटरीकरण भारत 
जैसी तेजी से विकसित होती 


अर्थव्यवस्था में अविभाज्य हैं। लेकिन, इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विषाक्त पदार्थ 
होते हैं और उनका निपटान और पुनर्चक्रण एक स्वास्थ्य मुद्दा बन जाता है। ई- 
कचरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपने उपकरणों को पहले से कहीं 
अधिक बार बदल रहे हैं। हर साल उन्हें सिर्फ डंप या जलाया जाता है। हालांकि 
वैश्विक पहलों को 2006 में यूरोप में प्रतिबंधित पदार्थ निर्देशन (R0०) के प्रतिबंध 
के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से रसायनों को बाहर करने के लिए शुरू किया गया 
है। 


थर्मल पावर प्लांट - बिजली संयंत्र मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए कोयले 
का उपयोग करते हैं। बिजली के रूप में ऊर्जा किसी भी विकासात्मक गतिविधियों के 
लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और इसे विभिन्न तरीकों, सामग्रियों और तंत्रों 
द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। प्लांट और मशीनरी के पहनने और आंसू, कम 
तापीय क्षमता, भट्टियों की चोकिंग और स्केलिंग के कारण बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश 
निकलती है। भूमि के कम स्थान के कारण, थर्मल प्लांट एक राख तालाब को बर्दाश्त 
नहीं कर सकते हैं और वे कचरे को पास के नदी या नाले में बहा देते हैं, जिससे 
जल निकासी 


प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। कोयला आधारित तापीय संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड 
(502), नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसीय पदार्थ उत्सर्जित करके वातावरण को 
प्रदूषित करते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा, मिट्टी का नुकसान, वनस्पति और उस क्षेत्र 
का जलीय जीवन होता है। 


यह पसंद किया जाता है कि बिजली संयंत्रों को बंजर भूमि पर अधिक रखा जाना 
चाहिए लेकिन समय के साथ, हम पा सकते हैं कि कुछ कृषि योग्य क्षेत्र राख माउंट 
साइट के लिए कवर किए गए है। फ्लाई ऐश की उपस्थिति फेफड़ों के लिए बहुत 
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हानिकारक है क्योंकि यह सांस की नली के ऊतकों को प्रभावित करता है जब सांस 
लेते हैं। 


आधुनिक उत्पादक तकनीक - हालांकि आधुनिक तकनीकों और तकनीकों ने आदमी 
को अपने आराम के स्तर को बढ़ाने में सक्षम किया है। लेकिन, इनसे हमारे वनों, 
नदियों, नालों आदि को प्रभावित करने वाली कई पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो 
गई हैं। सबसे खतरनाक विषैले रसायनों, सिंथेटिक सामग्रियों का उत्पादन है। 
प्लास्टिक का निपटान किसी भी विकासशील या उन्नत देशों के लिए एक मुख्य 
मुद्दा है। एक और प्रमुख जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है वह है परमाणु 
कचरे का निपटान परमाणु रिएक्टर संयंत्रों से बाहर आ रहा है। 


मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव 
कुछ विशिष्ट वायु प्रदूषकों के स्वास्थ्य प्रभाव 


तम्बाकू का धुआँ - यह हानिकारक रसायन उत्पन्न करता है और धूम्रपान करने 
वाले को कैंसर का कारण बनता है। यह निष्क्रिय धूम्रपान करने वाले को भी प्रभावित 
करता है जैसे आंखों या नाक में जलन, गले में जलन आदि। 


वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वे आंखों, गले, नाक, सिरदर्द और मतली की जलन पैदा 
कर सकते हैं। यहां तक कि वे 


यकृत और शरीर के अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 


> लीड - एक्सपोज़र तंत्रिका तंत्र, पाचन समस्याओं, कैंसर को नुकसान पहुंचाता है। 
यह छोटे बच्चों के लिए भी खतरनाक है। 
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ओजोन - इस गैस के संपर्क में आने से आंखों में जलन, जलन और पानी निकलने 
लगता है। इससे अस्थमा जैसे शवसन संबंधी विकार भी बढ़ जाते हैं। यह सर्दी और 
निमोनिया के प्रतिरोध को भी कम करता है। 


> नाइट्रोजन ऑक्साइड - यह गैस बच्चों को सर्दियां में सांस की बीमारियों से निजात 
दिलाती है। 


कार्बन मोनोऑक्साइड - कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ती है और 

आवश्यक ऑक्सीजन को कम करती है जो फेफड़ों के माध्यम से हमारे रक्‍त में 

प्रवेश करती है। यह मस्तिष्क और हृदय प्रणाली जैसे प्रभावित अंगों के कार्य में 

परिवर्तन का कारण बनता है। यह एकाग्रता के स्तर को भी प्रभावित करता है, 

जिससे एक नींद आती है । सल्फर डाइऑक्साइड - हवा में सल्फर डाइऑक्साइड 

जीवाश्म ईंधन के जलने में वृद्धि के कारण होता है। इससे फेफड़े और फेफड़ों के 
अन्य विकार जैसे घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। 


सस्पेंडेड पार्टिकुल्रेट मैटर (एसपीएम) - वे धूल, धुंध, धुएं और धुएं से मिलकर बनते 
हैं। एसपीएम के मुख्य घटक जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उनमें सीसा, निकल, 
आर्सेनिक और डीजल निकास में मौजूद हैं। जब हम इन कणों को सांस लेते हैं तो 
यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। 


जल प्रदूषण भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। 


अस्तित्व के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पीने के लिए साफ पानी, फसलों की 
सिंचाई और कई अन्य उद्देश्य चाहिए। 


यदि झील, नदी, नालों जैसे जल संसाधनों को प्रदूषित और दूषित किया जाता है तो 
यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर हम प्रदूषित पानी पीते हैं तो 
अमीबायसिस, टाइफाइड और हुकवमे जैसी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित 
करेंगी। 


Call/Whatsapp- 966830064 PDF Notes Academy Page 2 


PDF Notes Academy Paper 4 Hindi 


पानी भारी धातुओं, सीसा, कीटनाशकों और हाइड्रोकार्बन जैसे रसायनों दवारा प्रदूषित 
होता है जो हार्मोनल और प्रजनन समस्याओं का कारण बनता है, तंत्रिका तंत्र, यकृत 
और गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। पारा के संपर्क में आने से पार्किसंस, अल्जाइमर, 
हृदय रोग और मृत्यु जैसी बीमारियां होती हैं । 


यदि समुद्री तटों को प्रदूषित किया जाता है तो चकत्ते, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, 
दस्त, पेट में दर्द और उल्टी जैसी बीमारियां होंगी। 


जल प्रदूषण हमारे समुद्री जीवन को भी प्रभावित करता है जो खादय स्रोतों में से 
एक है। 


मिट्टी प्रदूषण 


मृदा प्रदूषण तब होता है जब मिट्टी में जहरीले रसायन, प्रदूषक या दूषित तत्व 
पौधों, वन्यजीवों, मनुष्यों और मिट्टी के लिए खतरा पैदा करते हैं। 


मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं: 


> कीटनाशकों, शाकनाशियों, कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे रसायनों का उपयोग मुख्य 
कारक हैं। 


भूमिगत भंडारण टैंक का टूटना 

> लैंडफिल से कचरे का रिसाव 

> औद्योगिक कचरे का प्रत्यक्ष निर्वहन 
हानिकारक सिंचाई पद्धतियाँ 


> अनुचित रखरखाव 


Call/Whatsapp- 966830064 PDF Notes Academy Page l3 


PDF Notes Academy Paper 4 Hindi 


> सैनिटरी सीवेज से रिसाव, मिट्टी पर अम्लीय वर्षा का गिरना 
> ऑटोमोबाइल का ईंधन रिसाव जो मिट्टी में सोख लेता है 


मृदा प्रदूषण से पारिस्थितिक तंत्र, मानव और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता 
है। यह पानी और भोजन को नुकसान पहुंचा सकता है जो प्रदूषित मिट्टी के सीधे 
संपर्क में हैं। 


ध्वनि प्रदूषण 


जब बहुत अधिक शोर या कोई अप्रिय ध्वनि होती है जिससे प्राकृतिक संतुलन में 
अस्थायी व्यवधान उत्पन्न होता है, व प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। 


ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं: 

> औद्योगीकरण 

¬ गरीब शहरी नियोजन 

सामाजिक घटनाएँ 

परिवहन 

निर्माण गतिविधियाँ 

> घरेलू काम 

शोर प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं 
सुनने की समस्याएं 

नींद संबंधी विकार 
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हृदय संबंधी समस्याएं 
संचार करने में परेशानी 
रेडियोधर्मी प्रदूषण 


रेडियोधर्मी प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में रेडियोधर्मी सामग्री की उपस्थिति 
होती है जो अल्फा या बीटा कणों या गामा किरणों जैसे हानिकारक विकिरणों के 
उत्सर्जन के कारण होती है । 


रेडियोधर्मी प्रदूषण के मुख्य कारण हैं: 


परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से परमाणु दुर्घटनाएँ सामूहिक विनाश के लिए परमाणु 
हथियारों का उपयोग 


खनन 
रेडियोधर्मी रसायनों का रिसाव 

> विकिरण पर परीक्षण 

कॉस्मिक किरणें 

रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव हैं. 
आनुवंशिक परिवर्तन 

कैसर जैसे रोग मृदा में बांझपन 
कोशिका विनाश 


रेडियोधर्मी प्रदूषण के कुछ समाधान हैं: 
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हमें रेडियोधर्मी कचरे का निपटान ठीक तरह से करना चाहिए जैसे कचरे को दफनाना 
| 


हमें किसी भी रेडियोधर्मी सामग्री की सामग्री को ठीक से लेबल करना चाहिए ताकि 
कोई इसे संभालने के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर सके। 


परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध 


हमें सौर ऊर्जा, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के 
बारे में सोचना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों के लिए उचित भंडारण या कंटेनर होना 
चाहिए ताकि कोई रिसाव न हो । 


प्रकाश प्रदूषण 


प्रकाश प्रदूषण से, हम अत्यधिक, आकर्षक और अवांछित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को 
समझते हैं। 


प्रकाश प्रदूषण का कारण मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण है और आधुनिकीकरण। 
प्रकाश प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं: 

अधिक रोशनी से सिरदर्द, थकान, तनाव और चिंता होती है । 

रात के समय हल्की अतिचार नींद के विकार का कारण बनता है। 


बाहरी रोशनी पर चमक हमारी इष्टि कम हो जाती है और दुर्घटनाओं की संभावना 
बढ़ जाती है। 


ऊर्जा के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोत 
पारंपरिक या गैर-नवीकरणीय स्रोत कोयला और लिग्नाइटः 
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कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोयला भारत के उर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार है, 
जो 2040- में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति के 50 प्रतिशत से अधिक के 
लिए जिम्मेदार है। 


कोयले की मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र 
दोनों से घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और 2 वीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में बढ़ती 
प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दक्षता लाभ प्राप्त करने के लिए सुधार प्रक्रिया को तेज 
करने के लिए जरूरी बना दिया है । 


2005-06 में लिग्नाइट का उत्पादन 20.44 मिलियन टन था। एक अनुमान के 
अनुसार, भारत में कोयला भंडार लगभग 30 aqi तक रहेगा। 


कोयले के प्रकार विशेषताओं के आधार पर, तापमान, कार्बन और वाष्पशील पदार्थ, 
कोयला को मुख्य रूप से निम्न प्रकारों में बांटा गया हैः 


ए) एन्श्रेसाइट (कठोर कोयला) 
° यह कठोर, काला, चमकदार, चमकदार और घना है। 


यह 8,250 से 8,700 kcal / किग्रा के कैलोरी मान के साथ उच्चतम ग्रेड का कोयला 
है। 


इसमें 86-98% कार्बन होता है। 
वाष्पशील्र पदार्थ केवल 2-4% कम है। 
बी) बिटुमिनस (नरम कोयला) 


यह एन्थ्रेसाइट के बगल में उच्च ग्रेड का कोयला भी है। 
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इसका केलोरी मान 7,500 से 8,700 kcal / किग्रा है। इसमें लगभग 46-86% 
कार्बन होता है। 


वाष्पशील पदार्थ कम है और हवा की अनुपस्थिति में गर्म होने पर हटाया जा सकता 
है, जब यह कोक में परिवर्तित हो जाता है। अधिक अस्थिरता, कम हीटिंग मूल्य है। 


इसका उपयोग दहन, हाइड्रोजनीकरण, गैसीकरण, सम्मिश्रण, घरेलू उपयोग और धातु 
विज्ञान के लिए किया जाता है। 


सी) लिग्नाइट (भूरा कोयला) 
यह अवर गुणवत्ता, निम्न श्रेणी का कोयला है। 


इसमें लकड़ी, रेशेदार, भूरा काला रूप, लकड़ी जैसा दिखने वाला लामिना (बंधी हुई) 
संरचना होती है, इसलिए यह नाम है। लैटिन में, लग्नम का मतलब लकड़ी है । 


इसका कैलोरी मान 6, ॥50 से 7,300 किलो कैलोरी / किग्रा है। 
इसमें हवा के संपर्क में आने से पहले नमी की मात्रा लगभग 30-50% होती है। 


° इसका वाष्पशील पदार्थ लगभग 30% है। हवा के संपर्क में आने पर लिग्नाइट 
ऑक्सीकृत हो जाता है। 


उच्च नमी, तेजी से ऑक्सीकरण और कम हीटिंग मूल्य के कारण, इसे दूर के स्थानों 
पर परिवहन के लिए किफायती नहीं है। 


यह गड्ढे सिर बिजली संयंत्रों में जला दिया जाता है। 
0) पीट 
पीट एक ठोस ईंधन है जिसमें सबसे अधिक नमी होती है। 
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यह पूरी तरह परिपक्व रूप नहीं है क्योंकि यह आंशिक रूप से विघटित है, इसलिए 
यह सच्चा कोयला नहीं है । 
इसकी हीटिंग वैल्यू लकड़ी की तुलना में बहुत कम है और कम है। 
इसमें लगभग 90% नमी है । 
इसका उपयोग निम्न श्रेणी के ईधन के रूप में किया जाता है। 
तेल और प्राकृतिक गैस: 


पेट्रोलियम मृत पशुओं से प्राप्त होता है जो सुदूर अतीत में रहते थे। इसी तरह की 
प्रक्रियाओं से पृथ्वी की पपड़ी में भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ है और यह एक 
दहनशील ईधन भी है। 


भारत में, ॥950 के दशक के उत्तरार्ध से तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) 
और ऑयल इंडिया दवारा किए गए प्रयासों के कारण अपतटीय और तटवर्ती दोनों 
प्रकार के तेल और गैस के भंडार की पहचान हुई है। तटवर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से मुंबई, 
गुजरात, 


असम और अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए थे; और समुद्र में अपतटीय क्षेत्र विशेष 
रूप से उत्तर और दक्षिण बेसिन और दक्षिण ताप्ती जैसे मुंबई उच्च क्षेत्र थे। 


हाइड्रोजन - सीएनजी ईधन केंद्र 


7 जून, 2007 को अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के 
लिए 25,000 करोड़ रुपये के रोडमैप का अनावरण किया, जिसमें अनुमानित एक 
मिलियन वाहनों का उपयोग 2020 तक ईंधन के रूप में किया गया था और गैस 
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का उपयोग ,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए बिजली उत्पादन इकाइयों को 
करने के लिए किया गया था | | 


ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत 


॥992 में बनाया गया गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (M\ES) मंत्रालय, गैर-पारंपरिक / 
नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी 
है | 


सौर ऊर्जा 


सूर्य हमें सौर विकिरण-ऊर्जा के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है जो 93 
मिलियन मील की दूरी से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले फोटॉन नामक छोटे 
तरंग पैकेटों में यात्रा करता है। सूर्य में लगातार चलते रहने वाले थर्मो-न्यूक्लियर 
फ्यूजन के कारण विकिरण ऊर्जा निकलती है। 


पृथ्वी के वायुमंडल के प्रति वर्ग मीटर तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को था सौर 
निरंतर 'कहा जाता है और यह 2 घंटे में ।.36 किलोवाट के बराबर होती है। 


> सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना । 
> सौर ऊर्जा का सीधे बिजली में रूपांतरण। 
वायु ऊर्जा 


इन रूपों को ईंधन के प्रयोग करने योग्य रूपों में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा 
को पौधों, सब्जियों या अन्य जैविक 


रूपों और सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग में बदलना। इसे मोटे तौर पर जैव ऊर्जा कहा जा 
सकता है। 
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सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग, जैसे, हवाओं का दोहन, लहरें, समुद्र से तापमान 
में वृद्धि आदि । 


पवन ऊर्जा सूर्य दवारा वायुमंडल के विभेदक ताप से उत्पन्न वायु के बड़े द्रव्यमान 
की गति से जुड़ी गतिज ऊर्जा है। अत: पवन ऊर्जा और कुछ नहीं बल्कि सौर ऊर्जा 
का परिवर्तित रूप है। यह अनुमान है कि पृथ्वी की हवाओं में लगभग 06 से ॥07 
मेगावाट प्रयोज्य शक्ति लगातार उपलब्ध है। 


पवन ऊर्जा संधि 


चालू: पवन टरबाइन से शाफ्ट शक्ति का उपयोग विभिन्न प्रकार के उददेश्यों के 
लिए किया जा सकता है, जिसमें बिजली (एसी और डीसी पीढ़ी), प्रत्यक्ष पंपिंग, 
प्रत्यक्ष यांत्रिक कार्य आदि शामिल हैं। सबसे आम पवन टरबाइन प्रणाली में एक 
टॉवर माउँटेड मल्टी-ब्लेड शामिल होता है। रोटर हवा में सामना कर रहा है, एक 
क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमता है और एक विदयुत जनरेटर या एक यांत्रिक 
गियरबॉक्स को घुमाता है जो इसकी धुरी से जुड़ा होता है। पवन टरबाइन से 
अधिकतम बिजली निकाली जा सकती है जो 59.3 प्रतिशत है। 


वाटर पमिपिंग विंडमिल्स: एक पंप और टैंक स्टोरेज से सीधे जुड़े हुए मैकेनिकल ड्राइव 
के साथ छोटी पवन चक्की दुनिया के कई हिस्सों में व्यापक उपयोग में हैं। ये पानी 
की सिंचाई, पीने की जरूरतों आदि को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखते 
हैं, भारत सहित कई देशों में बेहतर प्रकार के मिट्टी के पानी के पंपिंग पवन 
चक्कियों को भी विकसित किया गया है। 


पवन विद्युत रूपांतरण प्रणाली: पवन ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक उच्च गुणवत्ता वाला 
रूप है जिसे न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता 
है। चूँकि एक पवनचक्की का रोटर समय-समय पर चलता रहता है, इसलिए आउटपुट 
को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है या तो गियरबॉक्स का 
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उपयोग करके या घूर्णी गति को ठीक करके या गति भिन्नताओं की अनुमति देकर 
और उत्पन्न विद्युत शक्ति को परिवर्तित करके। 


महासागर ऊर्जा 


समुद्र, जो लगातार सौर विकिरण प्राप्त कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक 
सौर कलेक्टर के रूप में कार्य करता है, में अक्षय ऊर्जा के उपयोग के साधन उपलब्ध 
कराने की क्षमता है। यह न केवल कलेक्टर के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक 
विशाल भंडारण क्षमता भी रखता है। महासागर से ऊर्जा कई रूपों में उपलब्ध है जैसे 
महासागर थर्मल ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लवणता ग्रेडिएंट्स, महासागर 
धाराएं, समुद्री हवाएं और बायोमास । 


महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण 


समुद्र के गर्म सतह के पानी और ठंडे गहरे पानी के बीच 20 ° € के क्रम का 
तापमान अंतर मौजूद है, और इस प्राकृतिक तापमान अंतर का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न 
करने के लिए किया जा सकता है। एक ओटीईसी संयंत्र में, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस 
के तापमान के साथ सतह से गर्म पानी को एक पाइप में लाया जाता है और लगभग 
4 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडे पानी को लगभग 4000 की गहराई में 
दूसरे पाइप में लाया जाता है। मीटर है। इन दोनों पाइपों का उपयोग तरल पदार्थ 
जैसे अमोनिया, प्रोपेन या नियॉन के साथ संयोजन में किया जाता है 


ज्वारीय ऊर्जा 


ज्वार का निर्माण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के संयुक्‍त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से होता है। 
हालांकि ज्वार पृथ्वी के समुद्र-जल निकाय की सार्वभौमिक घटना है, कुछ क्षेत्र ज्वार 
ऊर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस तरह के बिजली संयंत्र की स्थापना के 
लिए अधिक अनुकूल हैं। 200 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले इंस्टॉलेशन के निर्माण 
के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं 
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5-2 मीटर की औसत ज्वार; 


ज्वारीय संयंत्र के चर बिजली उत्पादन को समायोजित करने के लिए एक ग्रिड से 
लिंकेज की संभावना; 


अनुकूल भौगोलिक स्थिति और अनुकूल सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक स्थिति। 
पारंपरिक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले बल्ब प्रकार के टर्बाइन 
ज्वार से बिजली बनाने के लिए विश्वसनीय साबित हुए हैं। 


भारत में, अब तक तीन संभावित स्थलों की पहचान की गई है, अर्थात्‌, गुजरात में 
पश्चिमी तट पर कच्छ और कैम्बे की खाड़ी और पश्‍चिम बंगाल में सुंदर तट पूर्वी 
तट पर स्थित है। 


पनबिजली ऊर्जा 


नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) को 975 二 हाइड़ो इलेक्ट्रिक 
पावर के एकीकृत विकास की योजना, प्रचार और व्यवस्थित करने के उददेश्यों के 
साथ शामिल किया गया था। 


एनएचपीसी लिमिटेड के पास वर्तमान में स्वामित्व के आधार पर ॥4 जल विद्युत 
स्टेशनों से 5295 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है, जिसमें संयुक्त उद्यम में 
परियोजनाएं शामिल हैं। 


एनएचपीसी दवारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाएं सलाल और 
दुलहस्ती (जम्मू-कश्मीर में), टनकपुर (उत्तराखंड), चमेरा (एचपी), बैरा सूल (एचपी), 
चुटक (जम्मू और कश्मीर), तीस्ता लो डैम-॥। (डब्ल्यू) में हैं। बंगाल), सेवा - ॥ ( 
J& 
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«), तीस्ता - ४ (सिक्किम), ओंकारेश्वर (॥॥२?), धौलीगंगा - । (उत्तराखंड), इंदिरा 
सागर (॥॥?), रंगित (सिक्किम), उरी - | (4 &  ), और लोकतक () मणिपुर ) | 


भूतापीय ऊर्जा 


भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की ऊपरी परत के 40 किमी के भीतर पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा 
का शोषण है। जियोथर्मल ऊर्जा को बिजली उत्पादन के लिए संसाधित किया जा 
सकता है, जहां भूतापीय द्रव का तापमान ॥30 ° € होता है । 


भारत में 340 हॉट स्प्रिंग्स इलाकों के रूप में भूतापीय अभिव्यक्तियाँ व्यापक हैं। 
विभिन्न एजेंसियों दवारा केवल कुछ प्रत्यक्ष उपयोग योजनाएं शुरू की गई हैं। वे 
पुगा, छुमुथांग, मणिकरण और बकरेश्वर में हैं। इनमें से, भारत का सबसे आशाजनक 
भूतापीय क्षेत्र लद्दाख की पुगा घाटी में है। घाटी में कई भूतापीय कुओं की संख्या 
है। मध्य प्रदेश में तत्तापानी भारत में एक और आशाजनक भूतापीय क्षेत्र है | 


सीएनजी 


संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी तरल पेट्रोलियम के लिए एक क्लीनर विकल्प 
है। सीएनजी 


पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, ब्राजील और न्यूजीलैंड जैसे देशों 
में उपयोग में है। 


दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से सीएनजी ईंधन मोड पर सिटी बसों के 
संचालन का निर्देश दिया है। सरकार ने 993 की शुरुआत में दिल्ली में CNG 
पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 


इस परियोजना के लिए धन्यवाद, सीएनजी अब एनसीआर और देश के अधिकांश 
शहरों में उपलब्ध है। 
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जहां तक पीएम का सवाल है, सीएनजी पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल और डीजल) की 
तुलना में स्वच्छ ईंधन है। इसके अलावा, 0५७ आधारित कार के लिए C0, HC 
और NOX उत्सर्जन उनके साथ लगे उत्प्रेरक कनवर्टर के कारण कम हैं। 


गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग, भारत सरकार सूखे को छोड़कर केंद्र में सभी 
मामलों के लिए मंत्रालय है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, सूखा प्रबंधन की 
देखभाल करता है। राष्ट्रीय आकस्मिकता कार्य योजना (NCAP) बिना देरी के राहत 
और बचाव कार्यो में संभव बनाती है। 


राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 


भारत की संसद ने नवंबर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया 
है, जो आपदा प्रबंधन के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक पैटर्न लाता है। 


अधिनियम की स्थापना के लिए प्रदान करता है: 
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( NDMA) 

* राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) 
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) 


एनआईडीएम और एनडीआरएफ की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा 
प्रतिक्रिया कोष और आपदा शमन निधि गठन । 


यह बाधा, झूठे दावे, दुरुपयोग आदि के लिए दंड देता है। 
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 986 


9 नवंबर 986, भोपाल त्रासदी के मद्देनजर भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण 
अधिनियम लागू हुआ। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत है। पर्यावरण 
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संरक्षण अधिनियम मुख्य रूप से पर्यावरण के संरक्षण और विकास के लिए मानव 
के खतरे, अन्य जीवित प्राणी, पौधों और संपत्ति से है। 


यह मुख्य रूप से पर्यावरण में प्रदूषण की रोकथाम और विकास और किसी भी 
दुर्घटना के होने पर मानव स्वास्थ्य के कारणों पर केंद्रित है। 


जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 


जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) भारत सरकार द्वारा 30 
जून 2008 को जलवायु परिवर्तन और समायोजन के लिए भविष्य की नीतियों और 
कार्यक्रमों से निपटने के लिए बनाई गई एक पहल है। इसने राष्ट्रीय योजना को 
पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता कृषि आदि पर एक साथ रखा। 


एक्शन प्लान के निष्पादन 8 मिशनों के तहत किए गए हैं जो अनुकूलन और सुधार 
के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे इस प्रकार हैं: 


जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) 30 जून 2008 को जलवायु 
परिवर्तन और समायोजन के लिए भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों से निपटने के 
लिए भारत सरकार दवारा बनाई गई एक पहल है। इसने राष्ट्रीय योजना को पानी, 
नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता कृषि, आदि पर एक साथ रखा। कार्य योजना के 
निष्पादन 8 मिशनों के तहत गठित किए गए हैं जो अनुकूलन और सुधार के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे इस प्रकार हैं: 


राष्ट्रीय सौर मिशन - मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए 
सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, यह 
पहल 200 में शुरू की गई थी। 
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क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 992 में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क 
कन्वेशन ऑन कलाइमेट चेंज में विस्तारित किया गया था, जो कि वैज्ञानिक समझौते 
पर आधारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए है। 


यह प्रोटोकॉल ॥ दिसंबर ॥997 को हस्ताक्षरित किया गया था और क्योटो में 6 
फरवरी 2005 से प्रभावी था। 92 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया | 


भारत ने प्रोटोकॉल के लिए दोहा संशोधन के रूप में ज्ञात क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी 
प्रतिबद्धता अवधि की पुष्टि की है 


पेरिस समझौता 


पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए एक अंतराष्ट्रीय समझौता 
है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और खतरनाक जलवायु परिवर्तन 
के खतरे को रोकना था। 30 नवंबर से ॥ दिसंबर 205 तक पेरिस समझौते में 
95 से अधिक देशों ने भाग लिया। 


पेरिस समझौता हस्ताक्षर के लिए 22 अप्रैल 206 को खोला गया - पृथ्वी दिवस - 
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। यह 4 नवंबर 206 को लागू हुआ । 


वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औदयोगिक स्तरों से ऊपर 2° 0 से नीचे 
रखना और तापमान में वृद्धि को पूर्व-औदयोगिक स्तरों से ।.5 “८ तक सीमित 
करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना। 


अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 


अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 22 से अधिक देशों ने भाग लिया और भारत दवारा 
इसकी शुरुआत की गई और वर्ष 205 में इसकी स्थापना की गई। 
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इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों के बीच 
सौर ऊर्जा के उपयोग को सुविधाजनक, सुरक्षित, सस्ती और टिकाऊ तरीके से बढ़ाना 
है । 


अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विजन और मिशन सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच 
सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करना है जहां वैश्विक समुदाय, जिसमें 
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठन, कॉर्पोरेट, उद्योग और अन्य हितधारक शामिल हैं, 
सहायता करने के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं और सुरक्षित, 
सुविधाजनक, सस्ती, समान और टिकाऊ तरीके से आईएसए के सदस्य देशों की 
ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के सामान्य लक्ष्यों 
को प्राप्त करने में मदद करें। 


इसके प्रमुख उद्देश्यों में 2030 तक सौर ऊर्जा की क्षमता में 000GW से अधिक 
की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में 5 $ ॥000 बिलियन का निवेश 
जुटाना शामिल है। 


MCQ 


॥. बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण के कारण 
होता है 


(A) औद्योगिक अपशिष्ट 
(8) थर्मल पावर प्लांट 
0) प्राकृतिक स्रोत 


(D) कृषि पद्धतियाँ 
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2. निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से जो मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ जलवायु को 
सीधे प्रभावित करता है? 


(^) सूट 
(8) सल्फर डाइऑक्साइड 
(0) नाइट्रोजन के ऑक्साइड 
(0) कलोरोफ्लोरो कार्बन 


3. अभिकथन (ए): पर्यावरणीय स्थिरता की समस्याओं को हल करना मुश्किल है। 


कारण (R): हमारी समझ पर्यावरण केसे काम करती है और विभिन्न मानव विकल्प 
पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, यह अपर्याप्त है। 


सही कोड चुने: 
(A) दोनों (ए) और (आर) सही हैं और (आर) सही विवरण है (ए)। 


(8) दोनों (ए) और (आर) सही हैं, लेकिन ( आर ) (ए) का सही स्पष्टीकरण नहीं 
है। 


(©) (ए) सच है और ( आर ) गलत है। 
(0) (^) गलत है और (२) सत्य है। 
4. अभिकथन (^): कक्षा संचार एक व्यवहारिक प्रक्रिया है | 


कारण (२): एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की 
प्रतिक्रियाएँ उददेश्यपूर्ण हैं । 
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अपने उत्तर के लिए सही कोड चुनें: 

(]) दोनों (ए) और (आर) सत्य हैं, और (आर) सही विवरण है (ए) । 

(2) दोनों (ए) और (आर) सच हैं, लेकिन (आर) (ए) का सही विवरण नहीं है। 

(3) (ए) सही है, लेकिन (आर) गलत है। 

(4) (ए) गलत है, लेकिन (आर) सच है । 

उत्तर () 


5. मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 
सही है ? 


(3) गैर-मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है। 

(७) संचार एक सीखी हुई क्षमता है। 

(८) संचार एक सार्वभौमिक रामबाण दवा नहीं है | 

4) संचार ब्रेक डाउन नहीं कर सकता । 

(९) अधिक संचार का अर्थ है छात्रों दवारा अधिक प्रभावी सीखना । 


(च) कक्षा संचार के माध्यम से जो सीखा जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई 
समस्या नहीं है। 


कोड: 


(人 (ए), (सी), (ई) और (एफ) 
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(2) (बी), (डी), (ई) और (एफ) 

(3) (ए), (बी), (सी) और (डी) 

(4) (ए), (डी), (ई) और (एफ) 

उत्तर - (4) 

6. कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए: 

() वंचित 

(2) अनुभवजन्य 

(3) सार 

(4) गैर-वर्णनात्मक 

उत्तरः (2) 

7. एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति शुरू करता है: 
(]) जटिल प्रश्न 

(2) नॉन-सेविटुर 

(3) दोहराव वाक्यांश 

(4) बर्फ तोड़ने वाला 


उत्तर- 4) 
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8. एक कक्षा में, संदेश के स्वागत की संभावना को बढ़ाया जा सकता है: 
(]) दृष्टिकोण स्थापित करना 
(2) छात्रो की अज्ञानता को उजागर करना 
(3) सूचना भार बढ़ाना 
(4) उच्च डेसिबल ऑडियो टूल्स का उपयोग करना 
उत्तर-() 
9. प्रभावी संचार पूर्व है 
() गुटनिरपेक्षता 
(2) वर्चस्व 
(3) निष्क्रियता 
(4) समझ में आना 
उत्तर - (4) 


॥0. जब मौखिक और गैर-मौखिक संदेश विरोधाभासी होते हैं, तो यह कहा जाता है 
कि ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं 


(T) अनिश्चित संदेश 
(2) मौखिक संदेश 
(3) गैर-मौखिक संदेश 
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(4) आक्रामक संदेश 


उत्तरः (3) 


Paper 4 Hindi 


. सूचना-समृदध कक्षा के व्याख्यान की विशिष्ट विशेषता प्रकृति के होने में है 


() आसीन 

(2) कंपित होना 

(3) तथ्यात्मक 

(4) सेक्टोरल 

उत्तरः (3) 

2. अभिव्यंजक संचार दवारा संचालित होता है 
(]) निष्क्रिय आक्रामकता 

( 2 ) एनकोडर की व्यक्तित्व विशेषताएँ 
(3) बाहरी सुराग 

(4) एनकोडर - डिकोडर अनुबंध 

उत्तर - ( 4 ) 

3. सकारात्मक कक्षा संचार होता है 


(]) जबरदस्ती 
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(2) प्रस्तुत करना 
(3) टकराव 

(4) अनुनय 

उत्तर- 4) 

॥4. कक्षा संचार का आधार है 
(]) सामाजिक पहचान 

(2) बाह्य निर्जीवता 

(3) बायस्ड निष्क्रियता 

(4) समूह आक्रामकता 

उत्तर ॥) 


5. कल्पना कीजिए कि आप एक शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहाँ लोग 
समान स्थिति के हैं। संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है और सामान्य रूप 
से इस तरह के संदर्भ में नियोजित किया गया है? 


() क्षितिज संचार 
(2) लंबवत संचार 
(3) कॉर्पोरेट संचार 


(4) क्रॉस कम्युनिकेशन 
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उत्तर (]) 


6. एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को उस महत्वपूर्ण 
तत्व को पहचानना है जिसका उसे संज्ञान लेना है। 


(T) निकटता से बचना 

(2) आवाज मॉडुलन 

(3) दोहराव थामना 

(4) निश्चित आसन 

उत्तर : (2) 

7. प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? 

(]) नैतिककरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ | 
(2) संवाद, सारांश और आत्म- - समीक्षा | 

(3) सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक रवैया । 
(4) व्यक्तिगत कथन, नेत्र संपर्क और सरल कथन | 

उत्तर () 

8. संचार भागीदारों की पसंद के कारकों दवारा प्रभावी 

(]) निकटता, उपयोगिता, अकेलापन 

(2) उपयोगिता, गोपनीयता, असंगति 
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(3) गोपनीयता, असहमति, छल 

(4) विसंगति, असंगति, विचलन 

उत्तर ॥) 


॥9. शिक्षक के रूप में, कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 
सबसे अच्छा विकल्प चुनें। 


(]) सहकर्मी कमांड का उपयोग 

(2) आक्रामक कथन करना 

(3) सुस्थापित आसन को अपनाना 

(4) सत्तावादी होना 

उत्तर: 3 

20. प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है 
(]) भावनाओं को व्यक्‍त करना 

(2) प्रत्याशा उत्साह 

( 3 ) होमोफाइल्स का मुद्दा 

(4) स्थिति अव्यवस्था 

उत्तर : (2) 

2. शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं: 
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(8) छात्र के कमजोर होने के बारे में जानकारी इकट्ठा करना 
(0) शिक्षकों को अध्यापन को गंभीरता से लेने के लिए | 
(०) शिक्षकों को लीचिंग के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए। 
(0) शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना | 
चे गए कोड से सही उत्तर की पहचान करें: 
(人 (ए) और (बी) ही 
(2) (बी), (सी) और (डी) केवल 
(3) (ए), (बी) और (सी) केवल 
(4) (क) ही 
उत्तरः (3) 


22. विचारो के एक गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय 
बिंदु का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है: 


() प्रणालीकरण 

(2) समस्या - अभिविन्यास 
(3) आइडिया प्रोटोकॉल 

(4) माइंड मैपिंग 

उत्तर- 4) 
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23. आवाज के पहलू, भाषण के अलावा अन्य के रूप में जाना जाता है: 

(T) भौतिक भाषा 

(2) व्यक्तिगत भाषा 

(3) परा भाषा 

(4) वितरण भाषा 

उत्तर : (3) 

24. हर प्रकार का संचार इससे प्रभावित होता है: 

(T) स्वागत 

(2) संचरण करना 

(3) गैर-नियमन 

(4) प्रसंग 

उत्तर- 4) 

25. कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे के रूप में माना जाता है: 
(T) मौखिक 

(2) गैर-मौखिक 


(3) इंपर्सनल 
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(4) तर्कहीन 

उत्तर : (2) 

26. सबसे अधिक बार, शिक्षक - छात्र संचार है: 
(T) चंचल 

(2) आलोचनात्मक 

(3) उपयोगितावादी 

(4) टकराव 

उत्तर-3 


27. एक कक्षा में, एक संचारक का विश्वास स्तर निम्न दवारा निर्धारित किया जाता 


ह 

(]) हाइपरबोले का उपयोग 

(2) आवाज का स्तर बदलना 

(3) अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग 

(4) आँखों का संपर्क 

उत्तर - 4 

28. संचार की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस से पता लगाया जा सकता है? 
(3) दृष्टिकोण सर्वेक्षण 
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(0) प्रदर्शन रिकार्ड 

(८) छात्रों की उपस्थिति 

(4) संचार चैनल का चयन 

कोड में से सही उत्तर का चयन करें: 

(人 (ए), (बी), (सी) और (डी) 

(2) (ए), (बी) और (सी) 

(3) (बी), (सी) और (डी) 

(4) (ए), (बी) और (डी) 

उत्तर : (2) 

29. अभिकथन (^): औपचारिक संचार तेज़ और शिथिल होता है। 

कारण (२): औपचारिक संचार सूचना का एक व्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से है। 
(anmi (ए) और (आर) सही हैं और (आर) सही स्पष्टीकरण है (ए) 

(2) दोनों (ए) और (आर) सही हैं, लेकिन (आर) सही विवरण नहीं है (ए) 

(3) (ए) सही है लेकिन, ( आर ) गलत है 

(4) (ए) गलत है लेकिन, (आर) सही है 


उत्तर- 4) 
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30. संचार की चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं ? 


(8) संचार में विचारों तथ्यों और विचारों का आदान-प्रदान होता है । 


(0) संचार में सूचना और समझ दोनों शामिल हैं। 
(०) संचार एक सतत प्रक्रिया है । 

(4) संचार एक गोलाकार प्रक्रिया है । 

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें: 

(人 (ए), (बी) और (सी) 

(2) (ए), (बी) और (डी) 

(3) (बी), (सी) और (डी) 

4) (ए), (बी), (सी) और (डी) 

उत्तर - 4) 

3. 'अंगूर' शब्द को इस रूप में भी जाना जाता है: 
() अधोमुखी संचार 

(2) अनौपचारिक संचार 

(3) ऊर्ध्व संचार 


(4) क्षैतिज संचार 
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उत्तर : (2) 

32. निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है? 
(T) अनुशीलन और ठोस संवाद 

(2) दर्शकों की भागीदारी 

(3) सूचना का एकतरफा हस्तांतरण 

(4) अंगूर का सामरिक उपयोग 

उत्तरः (3) 

33. संचार में, भाषा है: 

(]) मौखिक कोड 

(2) अकर्मक 

(3) प्रतीकात्मक कोड 

(4) गैर-मौखिक कोड 

उत्तर 人 


34. जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों या शैक्षिक प्रकृति के विषयों के एक सेट पर 
दर्शकों को व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो इसे कहा जाता है 


(8) प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(0) संगोष्ठी 
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(०) कार्यशाला 

(4) संगोष्ठी 

उत्तर : (बी) 

35. मीडिया के रूप में जाना जाता है 

(3) पहला एस्टेट 

(0) दूसरा एस्टेट 

(८) तीसरा एस्टेट 

(4) चौथा एस्टेट 

उत्तर : (सी) 


36. संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्तियों 
तक सूचना पहुँचाना शामिल है, कहलाता है 


(३) समूह संचार 

(0) मास कम्युनिकेशन 

(0) इंट्रापसनल कम्युनिकेशन 

(0) पारस्परिक संचार 

उत्तर : (बी) 

37. एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो कि है 
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() स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है। 

( पीसी / लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी / वीसीआर प्लेयर | 

(॥) दस्तावेज़ कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर 

(५) प्रोजेक्टर और स्क्रीन नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें: 
(^) (आई) और (|) केवल 

(8) () और (५) केवल 

(0) बच्चों को डंडों से पीटा जाना चाहिए | 

उत्तर : (सी) 

56. शिक्षक के कक्षा में संचार के प्रकार, के रूप में कहा जाता है 

(A) पारस्परिक 

(8) जनसंचार 

(0) समूह संचार 

(0) आमने-सामने संचार 

उत्तर : (सी) 


57. वीडियो-कॉन्फ्रेसिंग को निम्न प्रकार के संचारो में से एक के रूप में वर्गीकृत 
किया जा सकता है 


(^) दृश्य एक तरह से 
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(8) ऑडियो-विज़ुअल एक तरीका 
(0) ऑडियो-विजुअल दो तरह से 
(0) दृश्य दो तरह से 
उत्तर : (सी) 
58. एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्थित है 
(^) लखनऊ (8) भोपाल (0) चेन्नई (0) मुंबई 
उत्तर : (बी) 


59. भारत में टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस प्रणाली का अनुसरण किया 
जाता है? 


(ए) एनटीसीएस (बी) पाल (सी) एनटीएसई (डी) SECAM 
उत्तर : (बी) 

60. 'डीएवीपी' शब्द का अर्थ है 

(ए) विज्ञापन और मुखर प्रचार निदेशालय 

(बी) ऑडियो-विजुअल प्रचार का विभाजन 

(सी) ऑडियो-विजुअल प्रचार विभाग 

(डी) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 

उत्तर : (D) 
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6. टीवी शो के लिए "टीआरपी" शब्द जुड़ा हुआ है 

(ए) कुल रेटिंग अंक 

(बी) समय रेटिंग अंक 

(सी) विषयगत रेटिंग अंक 

(डी) टेलीविजन रेटिंग अंक 

उत्तर : (ए) 

62. फोटो ब्लीडिंग का मतलब है 

(ए) फोटो फसल 

(बी) फोटो प्लेसमेंट 

(सी) फोटो काटना (डी) फोटो रंग समायोजन 

उत्तर : (2) 

63. संचार रणनीति डिजाइन करते समय फीड-फॉरवड अध्ययन आयोजित किए जाते 
हैं 

(ए) श्रोता 

(बी) कम्युनिकेटर 

(सी) सैटेलाइट 

(डी) मीडिया 
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उत्तर : (बी) 
69. प्रभावी संचार के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है 
(ए) आर्थिक वातावरण 
(बी) राजनीतिक वातावरण 
(सी) सामाजिक वातावरण 
(डी) बहु-सांस्कृतिक वातावरण 
उत्तर : (सी) 


70. संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक डेटा के संचरण में एक प्रमुख अवरोध एक 
व्यक्ति है 


(ए) व्यक्तित्व 

(बी) अपेक्षा 

(सी) सामाजिक स्थिति 

(डी) कोडिंग क्षमता 

उत्तर : (D) 

7॥. जब संचार किया जाता है, तो संस्थागत रूढियाँ बन जाती हैं 
(ए) मिथकों (बी) कारणों (सी) अनुभव (डी) Dridh Viswas 

उत्तर : (D) 


Call/Whatsapp- 966830064 PDF Notes Academy Page 47 


PDF Notes Academy Paper 4 Hindi 


72. सामूहिक संचार में, चयनात्मक धारणा रिसीवर के आधार पर निर्भर होती है 
(^) क्षमता 

(8) पूर्व स्वभाव 

(0) ग्रहणशीलता 

(D) जातीयता 


उत्तर : (सी) 
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